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SI अशतसर-नगर्या 
२% श्री रामलालकपूरट्रस्ट-मन्त्रिणा श्री बा० हंसराजकपूरेण है 
| पद्चनदयन्त्रालये मुद्रापयित्वा पद्वाझ्यप्रमाणज्ञेबिद्ददवये- | 
औमदूब्रह्मदत्तजिज्ञासुभिः संशोध्य प्राकाश्यं नीतः । 
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अष्टाध्यायी क्यों पढें । 
| आर्य-सनातन-वैदिक घमियो का सम्पूर्ण धार्मिक साहित्य देववाणी में 
है | हम भारतीयों के लिए वेद सर्वोपरि हैं। शाखा-उपवेद-ब्राक्षण-अआारण्यक- , 
उपनिषत्‌-वेदांग-साहित्य-आयुव द-विज्ञान-गणित-रामायण-महाभारत-गीता ग्रा दि 
ऋषि मुनियों के बनाये सभी ग्रन्थ संस्कृत में ही हैं । भारतीय संस्कृति-तभ्यता-. 
साहित्य और भारतीय परम्परा का सब कुछ इसी संस्कृत (देव भाषा ) में हैं| | 
कहां तक कहें, हम भारतीयों का गौरव-सर्वस्व सत्र कुछ संस्कृत भाषा में ही है ॥ 
'रक्षार्थ वेदानामध्येयं व्याकरणष्‌’ वेदों की रक्षा के लिये व्याकरण 
पढ़ना चाहिये। काशी की आाचायै-शास्त्री-मध्यमा प्रथमा परीक्षाओं में १३००० 
~ तेरह सहल छात्रों में मारत मर में २०-२५ छात्र ही वेद की परीक्षा में बैठते होंगे । 
.. २-३ छात्र वेदाचार्य परीक्षा उतीर्ण करते होंगे, जिन में कोई वेद भी पूरा नहीं । 
` इस में याशिक प्रक्रिया का भी श्रधूरा ज्ञान रहता है | १००० साहित्य में बैठते : 
होंगे । शेष लग भग १२०००, बारह'सहल केवल व्याकरण की परीक्षा देते हैं। . 
१७ विषयों के आचायं, ३ वर्ष में प्रत्येक आचार्य अर्थात्‌ १७८ ६= १०२ वर्षो 
में ्रन्य विषयों के शाता (बह भी अधूरे) बन सकते हैं, जो समयामाव से 


होना aama है । १२ वर्षों में केवल व्याकरण (वह भी अधूरा अर पढ़ाने में 
असमेथ) भी कठिनाई से हो पाता है | 


इस सत्र का कारण आधेमन्थो का सवंथा परित्याग, विशेष कर 
पाणिनि मुनि कृत झ्रष्टाध्यायी को सर्वथा तिलाज्ञलि दे कर प्रक्रियाम्रन्थो 
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प्रक्रियाम्रन्थो को पढ़ना दै । जिन में सूत्र और उस का ४-५ गुणा अर्थ बिना 
सममे रना दी पड़ता है, अन्य कोई मार्ग नहीं | जिस से बुद्धि ठस हो जाती 
है। सोचने समझने को शक्ति मारी जाती हे । वर्तमान काल में संस्कृत के 
छात्र के लिए सूखे भोजन का भी यथेष्ट प्रबन्ध न होने के कारण, इधर घोर 
रट्टा लगाते २, उन का शारीरिक-मानसिक ओर आत्मिक विकास रुक जाता 
है। इस सारी दयनीय दुरवस्था के दूर करने का एक ही उपाय है-- 
अब पुनः पाणिनीयं अष्टाध्यायी की शरण हें 

कौमुदी में श्रष्टाध्यायी के सूत्र होने पर भी अ्रष्टाध्यायी के स्वाभाविक 
सरल-सुवोध क्रम का नाश कर दिया जाता है । सूत्र के अर्थ समझने में तथा 
साधनिका में अष्टाध्यायी का स्वाभाविक क्रम नष्ट हो जाता है, जो ग्रत्यन्त ही 
उपादेय ओर छात्र को तत्काल बोध कराने वाला होता है । यह क्रम ही 
वास्तविक ग्रष्टाध्यायी समझना चाहिये, क्रममङ्ग ग्रष्टाध्यायी कदापि नहीं । 

अष्टाध्यायी का यह स्वाभाविक क्रम NERA तक बराबर चलता RI 
१२वीं शताब्दी से पूर्व. जितने भी व्याकरण रचे गये, वे सत्र पाणिनीय 
व्याकरणानुसार, प्रकरणानुसारी ही रचे गये । शब्दसिद्धि की प्रक्रिया (जैसा 


' कि कोमुदी-देमचन्द्र-तथा मुग्ध-बोधादि की हे) के अनुसार व्याकरण की रचना 
` नहीं हुई | इस से-यह बात प्रत्यक्ष है कि विक्रम की १२वीं शताब्दी से पूर्व 
` के सभी वैयाकरण अष्टाध्यायी के प्रकरणानुसारी क्रम को ही व्याकरणाध्ययन 


में सुगम समते रहे | इसी लिये शब्दसिद्धि के प्रकरणानुसारी अन्थ की 
रचना इस काल तक नहीं हुई । 
पाणिनीय ग्रष्टाध्यायी को पाश्चात्य विद्वान--“मानव मस्तिष्क की 


-Agaa रचना वा श्राविष्कार??-मानते F | 


यदि वेद्‌ तक पहुंचना है तो ४ वर्ष में व्याकरण --१ वर्ष में साहित्य- 
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ब्राह्मण सहित वेद्‌=.१६ वर्ष में सम्पूर्ण वेद शास्त्र का विद्वान्‌ बन सकता 
है । इस के लिये श्रशध्यायी मद्दामाष्य ही परम साधन हैं । नहीं तो १०८ 
वर्षौ में भी एक व्यक्ति वेद शास्त्र को नहीं पढ़ सकता । वेद तक पहुँचने 
के. लिये wada, जो बीच में बाधक खड़े हो गये हैं, इन्हें हराना ही 
होगा और मूल आकर आषंग्रन्थों का आश्रय लेना होगा । हां, व्याकरण 
आदि विषयों के विशेषज्ञ बनने के लिये उपयुक्त विषय १६ वर्ष पढ्‌ कर जो चाहे 
अपना सारा जीवन इस एक ही विषय में लगादे-कोन रोकता है। 
वेद को छोड़ कर अन्य विषयों को ही पढ़ने वाले को शास्त्र क्या कहता है-- 
अनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमम्‌ । 
स जीवन्नेव शूद्रत्वमाशु गच्छुति सान्वयः || 
अर्थात्‌ जो द्विज वेद्‌ को न पढ़ कर अन्यत्र परिश्रम करता रहता , 
है, वह बन्धु आन्धवों सहित जीता हुआ ही शूद्रता को प्राप्त हो जाता है । 
सो हमें सोचना होगा कि हम दूसरों को शूद बनाते २ स्वयं ही शूद्र तो 
नहीं बन रहे हैं ॥ - 


प्रक्रिया ग्रन्थ 
प्रक्रिया ग्रन्थों का निर्माण इस प्रकार हुआ-- 
(१) रूपावतार (२६६४ सूत्र युक्त) की विक्रमी संवत्‌ ११४० में 
रचना हुई। 

(र) प्रक्रियाकौमुदी (२४७० सूत्र) की वि० सं० १४८० में रचना हुई । 

(३) सिद्धान्तकोमुदी (३६७८ सूत्र) की वि० do १५१० से १५७५ में 
 मैट्टोजीदीचित द्वारा । : 
*(ड) मध्यकोमुदी (२११७ सूत्र) बरद्राज पण्डित.कृत | 

(४) लघुकौमुदी (११८८ सूत्र युक्त) वरद्राज पण्डित कृत | 

इस लघुकोमुदी के सूत्र तया अर्थ BASATA ६००० 
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सूत्र रटने पड़ते हैं । कौमुद्री पढ्दा, किसी सूत्र का अर्थ कैसे बना, 
कदापि नहीं बता सकता | जिस ने अष्टाध्यायी क्रम से पढ़ा होगा, वह ऊपर 
से आने वाले अधिकार और ग्रनुवृत्ति से सूत्र का ग्रथ तत्काल बता देगा | 
यही एक विशेषता है, जिसे छात्र वर्ग को ग्रहण करना चाहिये, यहि यह अर्थ 
रटने से अपनी जान छुड़ाना चाहते हें । कोमुदी क्रम से पढ़ने वाले छात्र 
को चाहिये कि वह इस क्रम को सदा के लिए छोड़ दे। ग्रष्टाध्यायी का सरल 
क्रम ग्रहण करे । अध्यापक लोग तो कौमुदोक्रम को प्रलयकाल तक भी नहीं 
छोड़ेंगे, क्योंकि इस के सिवाय उन्हे दूसरा क्रम ग्राता ही नहीं । वृत्ति वा सहायता 
के न मिलने वा बन्द कर देने के भय से वे छात्र चाहते हुए भी कौमुद्री क्रम को . 
न छोड़ सकें, और श्रष्टाध्यायी क्रम को न ग्रहण कर सकें, तो भी इतना तो वे 
कर सकते हें कि अपने गुरुग्रो के चरणों में परम भ्रद्धावान्‌ होते हुए ्रस्यन्त 
नम्रता पूर्वक कौमुदी में आये प्रत्येक सूत्र का अर्थ केसे बन गया, यह बात 
अवश्य पूछ पूछ कर चलें, तो मी कुछ ्रच्छा हो । इससे धीरे २ सत्र लोग ग्रष्टा- 
ध्यायी कण्ठस्थ करने के पश्चात्‌ ही व्याकरण पढ़ाना ्रारम्भ करेंगे । और 
छात्रों की जान बचेगी । उन्हें बिना समभे रटने से मुक्ति मिलेगी | भारत में 
संस्कृत शिक्षा पर लगा एक मारी कलंक दूर ह्यो जायगा || 
अष्ठाध्यायी क्रम की विशेषतायें 

इस लघु भूमिका में इम ग्रति संक्षेप से दशति हैं कि ्रष्टाध्यायी केसे 
पढ़नी चाहिये ओर इस के न पढ़ने से क्या २ घोर यातनायें, इस ग्रष्टाध्यायी 
` क्रम से न पढ्ने बाले छात्रों को भोगनी पडतो हे-- 

(१) कौमुदी क्रम से पढ़ा वा पढ़ाने वाला यह नहीं बता वा समझा सकता 
कि अमुक सूत्र का लिखा शर्थ कैसे हो गया । छात्र को सूत्र का अर्थ हर अवस्था 
में विना समे रटना ही पड़ेगा। दूसरा कोई उपाय हौ नहीं। उधर श्रष्टाध्यायी 
क्रम से ्रष्टाध्यायी कण्ठस्थ किये छात्र का तो कहना दी क्या, बिना श्रष्टाध्यायी 
कण्ठस्थ किया, संस्कृत से अनभिज्ञ हिन्दी-जानने वाला छात्र भी Š दिन में 
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ही श्र्टाध्यायी मूल पुस्तक दाथ में ले कर सूत्र का अर्थ स्वयं करेगा और पहिले 
संस्कृत में करेगा, पीछे हिन्दी में उस का अनुवाद करता दै । अद्भुत तो यह 
है कि बिना रटे करता है, समझ कर करता है । संस्कृत का विद्वत्समाज; 
विशेष कर काशी का विद्वन्मण्डल यह देख कर एक दम आश्चयचकित रह 
जाता है । अनुवृत्ति और अधिकार के वल पर दो चार सूत्रों का नहीं, पढ़े 
हुये प्रत्येक सूत्र का, तथा किसी २ भिना पढे सूत्र का भी अर्थ कर लेता दै । 
झष्टाध्यायी क्रम का चमत्कार ही ऐसा है ॥ j 
यही एक विशेषता ऐसी है, जिसे ठीक प्रत्यन्ष जान लेने पर 
कौमुदीक्रम का एक दम परित्याग होना उचित हे । जिसे मी एक बार प्रत्यक्ष 
ATA हो जाता है, वह कभी कौमुदी को हाथ तक न लगायगा । वृत्ति की 
विवशता दूसरी बात दै II 

(र) अघुदृत्ति ग्रोर ग्रधिकार का ज्ञान कौमुदीक्रम से कदापि नहीं 
हो सकता | थ्रशाध्यायी क्रम से अत्यन्त सरलतापूर्वक तत्काल ज्ञान 
हो जाता है ॥ 

(३) कौमुदी का कण्ठ किया gar अ्रर्थ-बिना समझे रटा होने के 
कारण-स्मृतिपथ से झट उतर जाता है। ग्रतः उस २ प्रकरण में उत्सर्ग. 
अपवाद-प्राि निषेध का ज्ञान श्रनायास बिना किसी कठिनाई के छात्र को 
हो जाता हे । जैसे सर्वनाम-इत्सं ज्ञा-्रत्मनेपद्‌-परर्मेपद-का रक- विभक्ति-समास- 
fiaa- द्विता-सेट्‌-श्रनिट-आदि प्रकरणों के सूत्र परस्पर सुसम्बद्ध होने से 
. बमम में ग्रा जाता है कि किस सूत्र की प्राप्ति में वा निषेध में क्रिस सूत्र का 
ग्रारम्म 3, तत्काल बुडि में चैठ जाता है | सन्देह रह ही नहीं जाता | कौमुदीक्रम 
. में यह समझ म नहीं आ सकती र सन्देह बराबर बना ही रहता हे || 

“तरि re 

(० ६ p o Eod (त्र १४२ ), “असिद्धबदत्रामात्‌ 

È "> नरक तथा a डम्‌” (ग्र ८।२।१) इन सूत्रों का क्रमशान 
शष्याय Pi बिना कदापि न ह 

है, बिना कदापि नहीं हो सकता । क्रमज्ञान के बिना ये सूत्र कदापि 
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समक में नहीं श्रा सकते । अतः कौमुदी वाला इन सूत्रों के मर्म को संमक ही 
नहीं सकता । श्रष्ाध्यायी वाले को ये सूत्र और इनका मर्म इस्तामलकवत्‌ तत्काल 
प्रत्यक्ष हो जाता है। इसी कारण कौमुदी वाले को क्रम का शान न दो सकने के 
कारण महाभाष्य यथावत्‌ समक में नहीं आ पाता ॥ 
(६) कौमुदी क्रम में जहां पर भी कोई सूत्र पढ़ा है, उस की प्राप्ति 
बा उस के अर्थ की उपस्थिति वहीं पर ही होगी, अन्यत्र नहीं । अशपध्यायी 
क्रम से सूत्र समझ लेने पर जहां भो उस की प्राप्ति होगी, बद्दी छात्र उस को 
समक लेगा | संकुचित उदाइरणों तक न रद्द कर, व्यापक उदाइरणों में उसे - 
लगा लेगा । उदाहरणों में उस की बुद्धि ब्यापक होगी, कूपमए्डूकवत “य 
की वहीं अवरुद्ध न रहेगी ॥ RE a 
(७) लेद लकार-वैदिकप्रयोग तथा स्वरप्रक्रिया में श्राध्यायी क्रम से 
अत्यन्त सरलता से यथार्थ ज्ञान हो जाता है, जो कोमुदी क्रम से नहीं हे. सकता । 
लौकिक वैदिक शब्दों का ज्ञान तथा परस्पर भेद ग्रष्टाघ्यायी क्रम से ठीक २ 
४ . होता है, जो दूसरे क्रम से नहीं होता ॥ 
इन सब्र कारणों से संस्कृत पढ्ने पढ़ाने वाले प्रत्येक छात्र वा 
अध्यापक का परम कर्तव्य है कि वह अमर ग्रष्टाध्यायी क्रम को हौ अपनावे । 
इस विषय में हम अपने विचार संस्कृत में “संकताध्ययनस्य सरळतस 
डपायः” नामक पुस्तक में लिख चुके हैं । यहां हम ने अति संक्षेप से निर्देश 
मात्र लिखा है | बाल्यावस्था में श्रष्टाध्यायी कण्ठस्थ करा कर किस विधि से 
अष्ठाध्यायी क्रम द्वारा छात्रों को १२ वर्ष के स्थान में ४ वषे में अष्टाध्यायी 
महाभाष्य पढ़ा कर व्याकरण का प्रौ शान कराया जा सकता है और प्रौढ 
` (बड़ी आयु के) पठनाथियों को भी, जो रट नहीं सकते, इन्हें भं ना स्टे 
संस्कृत और उस के व्याकरण का आवश्यक ओर व्यावहारिक ज्ञान ६ मास 
के अन्दर श्रष्टाध्यायी पद्धति से केसे हो सकता है, हुआ है और हो Ua 


पिप में अभी दक शिल, कोई हप. तुही या... अनेक; संतमेमी, में अभी तक, लिखित] 
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महानुभावों, नेताओं, विद्वानों और पठनाथियों की ओर से निरन्तर आग्रह 
पूर्वक मांग करने पर अब हमारी बनाई-- ' 


(सस्कृत पठनपाठन की अनुभूत सरलतम विधि” 
बिनारटे ६ मास में अष्टाध्यायोपद्धति से संस्क्कताध्ययन का सफलप्रयोग 
| नामक पुस्तक में मिल. सकता है । (जो नीचे . लिखे पते. पर मिल 
` सकती है) | साथ ही मासिक पत्रिका “वेदवाणी” बनारस में अष्टाध्यायो 
क्रम से बिना ररे Nei के लिये संस्कृतयाठ शीघ्र ही प्रति मास निरन्तर 
छुपने आरम्म हो रहे हैं | यह क्रम छोटी आयु वालों फे लिए भी 
बहुत लाभकर होगा । यह क्रम इतना'सरल दोगा कि कोई भी संस्कृत प्रेमी 
mae पह किसी भी आयु का हो, कम “से कम एक घण्टा प्रतिदिन . 
जगाने से. घर बैठा कुछ ही मासों में संस्कृत का बोध सुगमता से कर लेगा। | 
उपर्युक्त क्रम से संस्कृत शिक्षण के लिये ` पाणिनीय. अष्टाध्यायी . 
सूत्रपाठ के शुद्ध बड्या-कागज पर और सस्ते संस्करण की श्रत्यन्त अवश्यकता , | 
थी प्रस्येक पठनार्थी के पास अ्रष्टाध्यायी का यही संस्करण होना चाहिये, क्योंकि - 
छपने बाले पाठों में सूत्र संख्या इसी संस्करण के अनुसार दी जायेगी | इस 
आवश्यकता को अमुमव करते हुये “घ्री रामलाल कपूरट्रस्ट”” के सञ्चालकों . 
ने यह संस्करण प्रकाशित किया है ॥ 


"A 
+ “मोतीझीळ '' ब्रह्मदत्त जिज्ञासु 
हँ संवत्‌ २०११। . प्रधान श्री रामलाल कपूरट्स्ट 
माच १९५५ ३० ॥ (1) गुरु बाज़ार असुतसर (पंजाब) 
pu. १९ (1) पाणिनि महाविद्यालय | 
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विश्वांनि देव सवितर्दरितानि परांसुव । यद्‌ भ्रं तत्न आसु |) 
अथ शब्दानुशासनम ॥ a 


अइउणू RR एओङ्‌ । ऐऔच्‌ । इयवरट्‌। छणू/^ 
अमडणनम्‌'। झभन्‌ । घढधष्‌ । जबगंडदश । खफछटंथचटतब्‌ | 
"कपय्‌ । शषसर्‌। हळू । इति प्रस्याहारसून्राणि || BEES | 
प्रथसाऽष्याय 


पय उल 
खद बनन मजात: 3 
se मात्‌ Í ६624८: कप 
न एकाजनीओ 4 प 
Fe 


lection भः 
तद 


WA ai NRA SOND 4 २५६२ SPSS ~ 


JF ग ल 2 Arya,Samaj Fou 
dl अष्टाध्यायी 

इल ER मा 
chsh सत्तस्यथ। `. ` 
WA दापू । 


०६७ आद्यन्तवर्देकस्मिन्‌ 1: ` ˆ ˆ 
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i न वेति amel | 

४४ इग्यणः सप्रसारणस्‌ | 
४५.आद्यन्तो टकितो । 

४६ मिद्चोष्न्त्यात्परः | 

॥ ४५७ एच. इर्त्रखादेशो |. 29” 


२२ बहुगणवतुडति संख्या |: 
से ष्णान्ता पद । 
४ डति च.। 


४८ mmja स्थानेयोगा Vaa P- ` ` 
निन्त, 
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“२५,क्तक्तवतू निष्ठा | .. ` Lap F 
२३/सर्वादीनि.सवेनामानि 17: | ५१ अलोऽन्त्यस्य kuu 
(हु विमाघा दिक्समासे बहुबीहो १:५२ डिच्च 1... र बिः 
Aaa ५३ आदेः परस्य । 
A ९ तृतीयासमासे। ` ५४ अनेकाल्रित्सवस्य । 
इन्द्रेच 1: : स्थानिवदादेशो$नल्विधो । 
2१ विभाषा जसि। e « | ५६ अचः परस्मिन्‌ पूवविधो । 
३२ WAHA, ५७ न पदान्ताद्वेवचनवरेयलोप- 
३३ पूर्वपरावरदक्षिणोत्तरापराध- आ जहि 
राणि व्यवस्थायामसंज्ञायाम्‌। | ५८ द्विवचनेऽचि । 
३४ स्रमज्ञातिधनाख्यायाम्‌। | ५९ अद्शनं ळोपः। ` 
३५ अन्तरं वहिर्योगो पसंव्यानयोः | ६० प्रत्ययस्य लुक्इ्लुलुपः | 
2३६ स्वरादि निपातमव्ययम्‌। ६१।प्रत्ययळोपे प्रत्ययलक्षणम्‌ | 
a ३9 WA ड्या सवविभक्तिः । ६२ न छमताङ्गस्य । 
) `“ ३८ कर ६३ अचोऽन्त्यादि टि । 
३९ Wa uoga | ६७ अलोन्त्यात YA उपधा । 
४० भावश्च । ६५ तस्समिन्निति निर्दिष्ट । 
४१ शि सवेनामस्थानम | ६६ तस्मादित्युत्तरस्य। SE 


४२ सुडनपुसकत्तय Panini Kahya Mah TVT EA | 


Digitized by Aa uana inhi and eGangotri 3 
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६९ तपरस्तत्कालस्य । ' १८ न क्त्वा'सेट्‌। . , . 
७० आदिरन्त्येन सहेता । १९ निष्ठा शीङ्स्विदि afafa- 
- ७१ येन विधिस्तदन्तस्य! विध्वषः | > ` 
“७२ बृद्धियस्याचामादिस्तङ्वद्धम्‌ । | २० सूषस्तितिक्षायास्‌। 
७३ त्यदादीनि च । ` | २१ उदुपधाङ्गाचादिकमेणोरन्य- 
७४ पङ्‌ प्राचां देशे । | तरस्यास्। | 
Ya ) २२ पूङः कत्रा च | : 
| द्वितीयः पादः। . . | २३ नोपधात्थफान्ताद्वा । 
* १ गाङुदादिभ्योऽडिणन्ङित्‌ । २४ वञ्चिलुञ्च्य॒तश्च । oy 
२ विज ःइट्‌।  . . २५ AASA: काइयपस्य ।--. . .. 
` ३ विभाषोणों: २६ रो व्युपधाद्धलादेः खन्न ` 
४ सावेधातुकमपित्‌। . : २७ ऊकालोज्झस्वदीध्चप्लुतः । ` 
५ असंयोगालिटू.कित्‌। . - | २८ अचश्च । 
६ इन्धिभवतिभ्यां च । २९ उच्चरुदात्तः ।: 
. ७ मडसदयुधकुषक्लिशवदवसः | ३० नीचेरनुदात्तः । 
“ RAT ३१ समाहार: खरितः । 
< रुदविद्सुबग्रहिस्वपिप्रच्छः | ३२ तस्यादित उदात्तमधेहस्वम | 
सश्च। . . ३ पकश्चुति दूरात्संबुद्धौ । 
९ इको झल्‌ । ¦ ३४ यज्ञकमण्यजपन्यूङ्खसामखु । 
` १० हळन्ताञ्च। ˆ ` ३५ उच्चस्तरां वा घषदकारः | 
. ११ लिङ्सिचावात्मनेपदेषु । ६ विभाषा छन्दसि | | 
RITI. ३७:न सुत्रह्मण्यायां खरितस्य तू- 
१३ वा गमः।. - ; दात्तः। . :. X 
१४ ga: सिच । . | ३८ देवब्रह्मणो रनुदात्तः । 


१५ यमो गन्धने | : 
१६ विभाषोपयमने 
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४० उदात्तखरितपरस्य सन्नतरः! 

४१ अएक्त एकाब्प्रत्ययः | 

४२ तत्पुरुषः, समानाधिकरण 
कमधारयः। . 

४३ प्रथमानिदि्ट समास उपस- 
जनम । : `. ` 

४४ पकविभक्ति चापूचेनिपाते । 


४५ अथवद्घातुरप्रत्ययः प्रातिप- 
दिकम्‌ । < 


६ कृत्तद्वधितसमासाञ्च। `. 


९७ हसतो नपुसके भातिपदिकस्य | í 


GEANTA ।:.. , , 


“ ४९ लुक्तद्धितलुकि। 


५० इद्रोण्या: | अ 

५१ छपि युक्तवद्‌ व्यक्तिवचने। 

५२ विशेषणानां चाजातेः | 

५३ तदशिष्यं संज्ञाप्रमाणत्वात्‌ ।.. 

५४ छुब्योगाप्रख्यानात्‌ | 

५५ योगप्रमाणे च तद्‌भाचेऽदशीनं 
स्यात | 


`. ५६ प्रघानप्रत्ययार्थवचनमस्या- 


AAA _. .. 
५७ कालोपसजेने च तुल्यम्‌ । . 
५८ ॥ ०४ याख्यायामेकस्मिन्‌ बहुवच- 
त्ता 5 
५९ अस्मदो द्वयोश्च । 
६० फल्युनीप्रो्ठपदानां च नक्षत्रे । 
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५३५, सप्तमी MS: । . 


नम्‌ 
' “सद्शुष्कपकवन्धश्च । ६२ कतरकतमो जातिपरिप्रक्षे | 


६३ कि क्षेपे । 
७00 । ' ६४ पोटायुवतिस्तोककातिपयग्र- 
१४२ त्तरे । ्टिधेनुवशावेहद्वष्कयणीप्रव- | 
| ४३ संशायाम। क्तओोत्रियाध्यापकधूतँजातिः । ˆ + 
be का साब ps ६५ प्रशसावचनैश्च | 


६६ युवा खलातिपलितवलिनजर- 
' तीसिः। 

६७ कृत्यतुल्याख्या अजात्या | 

६८ चणो वर्णन । 


¦ ४६च्ेपे। ; 
| “ ४७ पात्रे समिताद्यश्च | 
४८ पूवकालेकसवजरत्पुराणनव- 


५० तद्धितार्थोत्तरएदसमाहारे च।| ˆ चतुष्पादो गमिण्या | 

५९ सख्यापूर्वो द्विगुः । ७१ मयूरव्यसकादुयश्च | 
| ५२ कुत्सितानि कुत्सने: । का कुक 
'_ ५३ पापाणके कुत्सित: । द्वितीयः पाद; | 


घिकरणे | 
Viya सघुंसकम, | 


| ५५ उपमितं व्याप्रादिभिः सामा- 
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३ द्वितीयतृतीयचतुर्थतुर्याण्य- 
न्यतरस्याम्‌। 

४ प्राप्तापन्ने च द्वितीयया । 

५ कालाः परिमाणिना । 

६ नञ्‌। 

७ इंषदकृता । 

< षष्ठी । 

_ ९ याजकादिभिश्च । 

. «१० न निर्धारणे । 

` ११ पूरणशुणस्रुहिताथसदव्ययत- 
व्यसमा नाधिकरणेन | 

१२ क्तेन च पूजायाम्‌ | ` 

१३ अधिकरणवाचिना च | 

_ ` १४ कमणि च | 

१५'तृजकाभ्यां कतरि । : 

१६ कर्तरि च। 

१७ नित्यं क्रीडाजीविकयोः । 

१८ कुगतिप्रादयः । 


` . १९-उपपद्मतिङ् | ˆ ˆ 


२० अमेवाव्ययेन । ` ` 


“२१ तृतीयाप्रशतीन्यन्यतरस्याम्न । ` 


२२ कत्वा च । ` 

२३ शेषो बहुत्रीहिः । ˆ 

२४ अनेकमन्यपदाथं | 

२५ संख्ययाव्ययासच्नादूराधिक- 


सख्याः संख्येये | 


२७ तत्र तेनेदमिति सरूऐ । 
२८ तेन सहेति तुल्ययोगे | 
२९ चार्थे द्वन्द्वः | 

३० उपसजनं पूवेम । * 

३१ राजदन्तादिषु परम्‌ । 
३२ न्दे घि। 

३३ अजाद्यदन्तम्‌ | 

३४ अल्पाच्तरम्‌ | 

३५ सप्तमीविशेषणे बहुब्रीहो | 
३६ निछा। ` 

३७ वाहिताग्न्यादिखु | 

३८ कडाराः कर्मधारये । | 


तृतीयः पादः । 
१ अनभिहिते | 
` २ करमणि द्वितीया । 
३ तृतीया च होइछन्द्सि | 
४ अन्तरान्तरेण युक्ते । 
५ कालाध्वनोरत्यन्तसयोगे । ˆ 
६ अपवरे तृतीया । 
७ 'सञ्तमीपञ्चस्यो कारकमध्ये |. 
< कमंप्रवचनोययुक्त द्वितीया । - 
९ यस्माद्धिक यस्य चेश्वरवचनं 


तत्र सप्तमी। ` 
१० पञ्चम्यपाङ्परिसिः । 


२६ दिडनामान्यहतर्राले kanya ७०४ १ अतिन्रिधिप्ततिदाने च यस्मात्‌। | 
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चेष्टायामनध्वनि | पयस्यासत्त्ववचनस्य | 
३ चतुर्थी संप्रदाने । : | ३४ दूरान्तिकार्थैः षष्ठयन्यरस्यास | 
१४ क्रियाथोपपदस्य च कमेणि | ३५ दूरन्तिकार्थेभ्यो द्वितीया च । 
स्थानिनः । ? ३६ सप्तम्यधिकरणे च । 


१५ तुमर्थाच्च भाववचनात्‌ | ` | ३७यस्य च भावेन भावलक्षणम्‌ | . 

१६ नमःस्वस्तिस्वाहास्रघालंवष- | ३८ षष्ठी चानादरे । i 
ड्योगाञ्च । ३९ स्वामीश्वराधिपतिदायादसा- 

१७.मन्यकमण्यनाद्रे विमाषाप्रा-| क्षिप्रतिभूप्रसूतेञ्च । 


णिषु । ४० आयुक्तकुशलाभ्यां चासेवा 
१८ कतृकरणयोस्तृतीया | याम्‌ 
१९ सहयुक्तेः्मधाने । ४१ यतश्च निर्घारणम्‌ | 
3e AA | ` ४२ पञ्चमी विभक्ते । 
हिसत) ४३ साधुनिपुणाभ्यामचांयां सप्त- 
२२ संज्ञोऽन्यतरस्यां कमेणि | pi | 
२३ हेतो |” ४४ प्रसितोत्सुकाभ्यां तृतीया च । 
२४ अकतयुणे पञ्चमी । BS व i 
x ERAEN WA TAA ४६ प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाण- 
Wa ii वचनमात्रे प्रथमा | 
२७ सर्वनाञ्नस्तृतीया च। 
२८ अपादाने पञ्चमी । . ४७ संबोधने च । ' 
२९ अन्यारादितंरतेंदिक्छब्दाञ्च- | ४ सामन्त्रितम्‌। 
त्तरपदाजाहियुक्ते । “ | ४९ पकवचन agfa: | 
३० षष्ठयतसथैप्रल्ययेन | -५० षष्ठी शोषे | न 
३१ पनपा द्वितीया। .... | ५९ शञोष्विद्थस्य करणे। 


३२ प्रथग्विनानानाभिस्तृतीयान्य- | १२ अधीगर्थदयेशां कमेणि । 
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५४ रुजार्थानां भाववचनानाम- 
` ज्वरेः। 
५५ आशिषि नाथः । 


५६ जासिनिप्रहणनारकाथपिषां | 


हिसायाम्‌ | 


.५७ व्यवद्दपणोः समथयोः | 


५८ दिवस्तदर्थत्य | ˆ 
५९ विभाषोपसर्ग । 


; ` ६० द्वितीया ब्राह्मणे । 
'. ६१ प्रेष्यब्गुवोहेविषो देवतासप्र- 


दाने। 
KUITWA बहुलं छन्दसि | 
६३ यजेश्च करणे | 
६४ ऊत्ोर्थप्रयोगे कालेऽधिकरणे | 
६५ कतृकमणोः कृति | 
६६ उभयप्राप्तो कर्मणि | 


` ६७-क्तस्य च वतमाने। : 


६८ अधिकरणवाचिनश्च । 


६९ न लोकाव्ययनिष्ठाखळ्थत- ˆ 
. नाम | 


- ७० अकेनोभविष्यदाधमण्यंयोः | 


७१ कृत्यांना कतरि वा। 

७२ तुल्यार्थेरतुलोपमाभ्यां तृती- 

" यान्यतरस्याम | 

७३ चतुर्थी चाशिष्यायुष्यमद्र भ- 
द्रकुशळसुखाथंहितेः |. „ 


YA 


१३ 
ATA: पाद l 


१ दिगुरेकवचनम l 
२ gA प्राणितूर्यसेनाङ्गानाम्‌। 
३ अडुचादे चरणानाम्‌ | 
४ अध्वयुक्रतुरनपुंसकम | 
५ अध्ययनतो< व विप्रकृष्टा ख्या- 
नाम | 
६ जातिरप्राणिनाम | 
७ विशिष्टलिङ्गो नदीदेशोऽग्रा- 
AT: I 
< क्रुद्रजन्तवः | 
९ येषां च विरोधः शाश्वतिकः । 
१० शूद्राणामनिरवसितानाम्‌ । 
११ गवाश्चप्रभूतीनि च । 
१२ विभाषा दक्षसृगतृणधान्यव्य- 
्जनपशुशकुन्यश्ववडवपूर्वा- 
_ पराघरोत्तराणाम्‌ । 


: १३ विप्रतिषिद्धं चानधिकरणवा- 


fa । 
१४ न दधिपय आदीनि | . 


१५ अधिकरणितावच्ते च । 


१६ विभाषा समीपे | 

१७ स नपुंसकम्‌! . ` 

१८ अव्ययीभावश्च । 

१९ तत्पुरुषोऽनञ्कमेधारयः | ` ' 
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१४ 


२१ उपक्षोपक्रम तदाद्याचिख्या- 


Aad 


सायाम्‌ | 

२२ छाया वाइुल्ये । 

२३ सभा राजामचुप्यपूचा | 

२४ अशाला च । 

२५ विभाषा सेनाझुराच्छायाशा" 
लानिशानाम्‌ | 

२६ परवछिङ्ग दन्द्॒तत्पुरुषयो:। 

२७ पूर्ववदश्ववडवौ । 

२८ हेमन्तशिरिरावहोरात्रे च 

afa l 

२९ रात्राह्माहा: पुंसि | 

३० अपथं नपुसकम्‌। ` 

३१ अधचाः पुंसि च | 

३२ इदमोऽन्वादेरोऽशनुदात्तस्त- 
darat 

33 kasisi argar- 

| 

३४ ड्वितीयाटौस्स्वैनः । 

३५ आधधातुके | 

३६ अदो जग्धिल्यप्ति किति ।? 

३७ लुङसनोधर्ल | 

३८ घञपोश्च । ˆ 


_३९ बहुळं छन्दसि । 


४० लिस्यन्यतरस्याम्र । 2 ¦ 
४१ वेञो वयिः। 
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४३ लुङि च। 

४४ आत्मनेपदेष्वन्यतरस्यास | 

४५ इणो गा लुडि 1” | 

४६ णो गमिरवोधने.। 

४७ सनि च । 

४८ इङश्च । 

v mg लिटि | 

५० विभाषा छङ्लङोः। 

५१ णो च संश्चङोः । 

५२ अस्तेभूँः । 

५३ इवो वचिः। 

५४ चक्षिङः ख्याञ्च । 

५५ वा लिटि । 

५६ अजेव्यघञपोः। 

६० वा यो । 

५८ ण्यक्षत्रियाषंञितो यूनि` लुग- . 
णिञोः।= ` 

५९ पेळादिभ्यश्च । 

६० इञः प्राचाम्‌ | 

६१ न तोल्वलिभ्यः। 

६२ तद्राजस्य'चहुषु तेनेवास्त्रिया- 


६३ यस्कादिभ्यो गोत्रे । 

६४ यञञोश्च | 

६५ अत्रिभूरुकुत्सवसिष्ठगोतमा- 
ङ्करोभ्यश्च | ; 


४२ हनो वध ETE hini Kanya Mah VARATAAN AY l 
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३७ न गोपचनादिभ्यः | 


. ६८ तिककितवादिभ्यो इन्हे । 


“५.५4... 


६९ उपकादिभ्योपन्यतरस्यामद्ध- 
BI 

७० आगस्त्यकौडिन्ययोरग स्ति- 
कुण्डिनच्‌ । 


- ७१ सुपो घातुपातिपादेकयोः । 


b” नक 


७२ अदिप्रथुतिभ्य;ः शपः। 
७३ बहुल छन्दासि । 


` ७४ यङोऽचि च । 


/ २:परश्च । 


A] RS OS, 


७५ जुद्दोत्यादिभ्यः इलुः । 
७६ aza छन्दासि 


प्रथम: पादः । 
१. प्रत्ययः । 


1 


३ आद्युदात्तश्च | 


` ४ अनुदात्तो gi | 


५ JARRAT: सन्‌ । ८ 


' .६ मान्बधदान्शान्भ्यो दी्घश्चा- 


भ्यासस्य। . . 
७ घातोः कमणः समानकठका- 
Rəsim .. 
८ सुप आत्मनः क्यच्‌ । 


७७ गातस्थाधुपाभूम्यः सिचः q- 
रस्सेपदेषु । 

७७ विभाषा घराधेदशाच्छासः। 

७९ तनादिभ्यस्तथास्रोः | 

८० मन्त्र घस्रह्वरणरशाद्दहाइूच्क 
गमिजनिभ्यो लेः । 

८१ आमः।. . 

८२ अव्ययादाप्छुप: l 

८३ नाव्ययीभावादतोष्म्त्वपञ्च- - ' 
स्याः। | 

«४ तृतीयासप्तस्योवेहुलूम | 


८५ लुट; प्रथमस्य डारौरखः। 


तृतीयोऽध्यायः । 


१० उपमानादाचारे |  , 

११ कतुः क्यङ्‌ सलोपश्च । “ 

१२ श्रृशादिभ्यो सुव्यच्वेलोपश्च 
हल: li 

१३ लोहितादिडाज्भ्यः क्यष्‌ | ˆ 

१४ कष्टाय क्रमणे । 

१५ कर्मणो रोमन्थतपोभ्यां वति- 
चरो 1: 

१६ बाष्पोष्मभ्यासुद्धमने | 

१७ शब्द्वरकलहाम्रकण्वमेघेम्यः- 


१ काम्यच्च | CC-0.Panini Kanya uta EERIE l i 
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z जी | 
नमोवरिवश्चित्रङः क्यच्‌। ४० RAST । 
पु पुच्छमाण्डचीवराण्णिङ ॥ ४१ विदांकुवन्तिद्यन्यतरस्याम्‌ । 
मुण्डमिश्र-्छशंणलवणन्रतव ४२ अभ्युत्सादयांप्रजनयांचिकयां 

हे खहलकलऊकततृस्तेम्यो णिच । रमयामकः पावयांक्रियाद्वि- 


२२ घातोरेकाचो हलादेः क्रिया- दामक्न्निति aa 
समभिहारे यङ्‌ | ££ nl लाड । 
२३ नित्यं कौटिल्ये गतो । ENR 
म्यो सावगरहायाम्‌। _ | ५३ श्लिष आलिङ्गने | | 
२५ सत्यापपाशरूपबीणातूछश्हो- | ४० दि म्य AR | 
कसेनालोमत्वचवमेवणेचूणे- | ° दुस्रम्यः कतरि चङ्‌ । i 
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पप 


२४ द्रवमूतिस्पशयोः इय: |? 
२५ प्रतेश्च । 
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९३ उस्यपदान्तात्‌ | 

९४ अतो गुणे | 

९५ अव्यक्तानुकरणस्यात इतो । 
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५१ तब चान्तश्च युगपत्‌ | 


५२/आनगन्तोऽञ्जतो वप्रत्यये। ` 
` ५३ न्यधी च | 


५४ ईषदन्यतरस्याम्‌ | 
५५ हिरण्यपरिमाणं धने । 
५६ प्रथमोऽचिरोपसंपत्तौ | 
५७ कतरकतमो RATI | 
५८ आरयों घ्राह्मणकुमारयोः । 
५९ राजा च | 
६० षष्ठी प्रत्येनसि । . 
६१ क्ते नित्याथं। 
६२ ग्राम; शिल्पिनि | 

३ राजा च प्रशंसायाम्‌ | 
६४ आदिरुदात्तः 


६५ सप्तमी हारिणो धर्स्येश्हरणे | 


~ 
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६७ विभाषाध्यक्षे | 
६८ पापं च शिल्पिनि। 


६९ नोजल्तेचासिमाणवजाझणेडु 
l 


७० अङ्गानि Ata | 
७१ भक्ताख्यास्तद्थंषु । 


५२ गोबिडालसिंहसैन्धवेपूपमाने | 


७३ अके जीविकार्थे । 

७४ प्राचां क्रीडायाम्‌ | 
७५ अणि नियुक्त । 

७६ शिह्पिनि चाङृञः। ` 
७७ संज्ञायां च | 

७८ गोतन्तियवं पाले । 
७९ णिनिः | -- 


<० उपमाने शाब्दार्थप्रकृतावेच । 


<१ युक्तारो ह्याद्‌ यश्च l 


<२ दीधकाशतुषश्चाष्टबर्ट जे। - ` 


८३ अन्त्यात्पूर्वं gT: | 

<४ ग्रामेऽनिबसन्तः | 

८५ घोषादिषु च | 

८६ छाऱ््यादयः शालायाम्‌ | 


८७ प्रखेञ्चृद्धमकर्क्यादीनाम्‌। ˆ 


८८ मालादीनां च। 
८९ अमहन्नवं नगरे$चुदीचाम | 
९० AA चावणे ISA | 


९१ न भूताधिकसंजीवमद्राएम- 
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२शअन्तः। i ११६ सोमेनसी अळोमोषसी । 
९२; za 


ऋत्वादयश्च । 
सबै शुणकात्स्म्ये। १८ :” | ११७ ट 
९५ gai गिरिनिकाययोः। | ११८ आइदान डन छन्दसि । 


११९ वीरवीर्यी च । 
व Wa 1 > | कूळतीरतूळूलशालाक्षसम 
je द्विगो क्रतो.।  मव्ययीसावे। 
र यादी नपुसके । १२१ Sn द्वि- 
.गो। 
उ च। १२२/तत्पुरुषे शालायां नपुंसक । 
७ 
फलकमादेया “१२३ कन्था च। 
B ताल बिड । | १२४ आदिश्चिहणादीनाम्‌ । u, 
9 
१०३ दिक्शब्दा ग्रामजनपदाख्या १२५ चेलखेटकटुककाण्ड ग 
| नचानराटेषु । सा IA 
१०४ आचार्योपसजनश्रान्तेवासि- १२६ चोरसुपमानम्‌ क 
नि १२७ पढ्लसूपशाक मिश्च | 
| 


२८ कूलसूदस्थळकर्षा संज्ञायाम॥ 
१०५ उत्तरपददद्धी सर्वे च । 


१२९ अकमधारये USIA | 
१०६ बहुत्रीहौ विश्वे संज्ञायाम्‌ । ` |-१३० चर्ग्याद्यञ्च । 
१०७ डद्राश्वषुषु कोपे । | १३९ पुत्रः पुम्भ्यः । ` ; 
१०८ नदी बन्धुनि। . १३२ नाचायराजतिक्सयुक्तजञा- ` 
१०९ निष्ठोपसगेपूवेमन्यतरस्याम्‌ | | L त्याख्येभ्यः!* ` 
११० उत्तरपदादिः | „~ | १३३ चूर्णोदीन्यप्राणिष्ठयाः | - ' 
१११ कणो वणळक्षणातः। १३४ षर्‌ च काण्डादीनि। 
¬~ ११२ संश्ञोपस्ययोश्च | १३५ कुण्डं बनम्‌। . ` 
११३ कण्ठपृष्ठग्रीबाजङ्कं च। ` | १३३ प्र॑ंत्या/भगाळम्‌। `` ` 
११४ श्वङ्गमवस्यायां च । १३७ शितेनित्याबह्ृज्बहुत्रीहावभ-' 
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` ८८१३८ गतिकारकोपपदात्कृत | || 


८/१३९ उभे वनस्पत्यादिषु युगपत्‌। 
८१४० देवताइन्दे च । ` 


१६१,बहुब्रीहाविदमेतत्तङ्ग्यः 
प्रथमपूरणयोः क्रियागणने | 
१६२ संख्यायाः स्तनः। 


१४१ नोत्तरपदेऽनुदातत्तादावपृथि- | १६३ विभाषा छन्दसि । 


वीरूद्रपूषमान्थिषु | 
१४२ अन्तः। 


८/१४३ थाथघञ्क्ताजवित्रकाणाम्‌ | 


)- १४४ सूपमानात्‌ क्तः | 


१४५ संज्ञायामनाचितादीनाम्‌। ` 


१४६ प्रवृद्धादीनां TI 


१४७ कारकादइत्तश्रुतयोरेवाशिषि ॥ 


१४८ इत्थंभूतेन कृतमितिज्च | 
१४९ अनो सावकमवचनः | . 
: १५० मन्क्तिन्व्याख्यानशयनासन- 
स्थानयाजकादिकीताः | 


१५१ सप्तम्याः पुण्यम्‌ | 

१५२ ऊनार्थकळहं तृतीयायाः । ` 

१५३ मिश्च चानुएसगैमसंघो | 

१५४ नञो शुणप्रतिषेघे संपाद्यई- 
हिताळमर्थास्तद्वताः। ` 

१५५ ययतोश्चातदर्थे ।. 

१५६,अच्कावशक्तो । ` ` 

१५७ आक्रोशे च | 
. १५८ संज्ञायाम्‌ | 
१५९ कृत्योकेंप्णु्ार्वादयश्च । 
१६० विभाषा ठुन्नन्नतीकष्णशुचिषु। 


१६४ संज्ञायां मित्राजिनयोः । 


६५ व्यवायिनोऽन्तरम्‌ । 


१६६ मुखं खाङ्गम्‌। 

१६७ नाच्ययदिक्शाब्द्गोमहत्स्थूल- 
सुष्टिपृथुवत्लेभ्यः | 

१६८ निष्ठोपमानाद्न्यतरस्यास्‌ | 

१६९ 'जातिकाळखुखादिम्योऽना- 
च्छादनात्‌ क्तो$छतमितप्रति- 
पन्नाः। ` 

१७० वा जाते । 

१७१ नञ्सुम्याम्‌ । 

१७२ कपि पूवम 1 

१७३ हृखान्तेष्न्त्यात्पूवंम्‌ । 

१७४ बहोनेऽ्वदुत्तरपदभूत्नि ।.. 

१७५ न शुणाद्योऽचयवाः।. ` 

१७६ उपसर्गात्खाङ्ग घुवमपशु । `` 

१७७ वतं खमासे। | 

१७८ अन्तः | ना 

१७९ अन्तश्च । ` 

१८० न निविभ्याम्‌ । 

१८१ परेरभितोभाचि मण्डलम्‌ 

१८२ प्रादखाङ्गे संज्ञायाम | 

१८३ निरुदकादीनि च । 
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७/हठदन्तात्सप्तम्याः संज्ञायाम्‌ । 


१८५ अपाच्च । ८ कारनाप्लि च प्राचां हलादों। 
१८६ स्फिगपूतवीणाञ्जोष्ध्वकुक्षि| ९ मध्यादगुरो | A 
सीरनामनाम च। १० असूधमस्तकात्खाड्रादकासे | 

१८७ अघेरुपरिखम्‌ । ११ चन्धे च विभाषा | 


१८८ अनोरप्रघानकनीयसी । | १२ तत्पुरुषे कृति बझुळम्‌। 


१८२ पुरुषश्चान्वादिष्टः। १३ प्राइट्शरत्कालदियां जे। 
१९० अतेरकृत्पदे ।. १४ विभाषा वपक्षरशरवरात । 
९९१ नेरनिधाने। . १५ घकालतनेषु कालनाख्नः। 
१९२ प्रतेरंश्वादयस्तत्पुरुषे । । १६ शयवासवासिष्वक्कालात । 


१९३ डपादूद्वयजजिनमगोराद्यः। १७ नेन्सिद्धवध्ातिषु च । 


१९४ सोरवच्छेपणे । १८ स्थे च भाषायाम्‌ । 

१९५ विमाषोत्पुच्छे।'  .- | १९ षष्ठया आक्रोशे। 

१९६ द्विजिम्यां पाइन्मूधेसु वहु- | २० पुत्रेऽन्यतरस्याम्‌। रा: 
रह । २१ ऋतो विद्यायोनिसंबन्धेभ्यः। 


१९७ सक्थ चाक्रान्तात्‌ l- 


१९८ परादिदछन्दसि व । | २२ विभाषा स्वसूपत्यो: -। 
(१९४८ पराद ठप न कुम | २३ आनङ्तो इन्दे । 


तृतीयः पादः । २४ देवताइन्डरे च । 
१।अझ्ुत्तरपदे । ¦ ' २५ इदुः सोमवरुणयोः | 


२ पञ्चम्याः स्तोकादिभ्यः । इद्ड्द्धो.।. 
३ ओजःसहोऽम्भस्तमसस्तृती- | २७ दिवो द्यावा । ” 


 यायाः। : ' २८ दिवसश्च एयिव्याम्‌। 
४ मनसः संज्ञायाम्‌। : ¬| २९ उषासोषसः | 
५ आज्ञायिनि च |. .. ३०सातरपितराब्ुदीचाम्‌। | 
` ६ वैयाकरणाख्यायां चतुर्थ्याः | ३१ पितरामातरा च च्छन्द्सि | 
परस्य च। 


३२ aaa झ्वाषितपुस्कादन्‌- . 
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समानाधिकरणे रित्रयामपू- 
रणीप्रियादेषु | 

३३ तसिलादिष्वाझृत्वसुच: | 

३४ क्यङमानिनोम्च | 

३५ न कोपधायाः। 

३६ संज्ञापूरण्योश्च | 

३७ बृद्धिनिमित्तस्य च afaa- 
स्यारक्ताविकारे | 

३८ स्तराङ्गाञ्चेतः | 

३९ जातेश्च । 

४० पुवत्कमंधारयजञातीयदेशीयेषु। 

४१ घरूपकहपचेळड्ब्च्वगोत्रमत- 

__ _ हतेष ङ्योऽनेकाचो हस्तः 

४२ नदाः शोषस्यान्यतरस्याम्‌ | 

४३ उगितश्च | 

४३ आन्महतः समानाधिकरण- 
जातीययोः | 

४५ Kasa: संख्यायामबहु्ीह्य- 
शीत्योः I 

` ४६ अखयः 

४७ विभाषा चत्वारिंशत्मश्रतो 

` सर्वेषाम्‌ | 
४८ हृदयस्य हछेखयदण्लासेषु | 
४९ वा शोकष्यञ्रोगेषु | 


५० पादस्य पदाज्यातिगोपहतेषु। |. लिगक 
ब 4 पद्यत्यतद्‌ः || $ 
- ५१ पद्यत्यतदूर्श |... Kanya Maha oi 


-QU 


५२ हिमकाषिहतिषु च | 

५३ ऋचः हो! 

१४ वा घोषमिश्रशब्देषु । . 

५५ उद्कस्योद्‌ः संज्ञायाम्‌ । “ 

५६ पेषवासवाहनधिषु च । _ 

५७ पकहलादी एरयितव्येऽन्य- 
तरस्याम्र। 

५८ मन्थोद्नसक्लुविन्दुंबञ्जमार- 
हारवीवधगाहेछ च। 

५९ इको हुस्त्रोऽङ्यो गाळवस्य।' - 

६० एकतद्धिते च । 

६१ ङ्यापोः संज्ञाछन्द्सोवेहुलम । 


६२ त्वं च। 


६३ इष्टकेषीकामाळानां चिततूछ 
भारिषु । 

६४ खित्यनव्ययस्य । . 

६५ अरुद्विषदजन्तस्य मुम्‌ 

६६ इच एकाचो ऽम्प्रत्ययवश्च। 

६७ वाचंयमपुरंदरो च । 

¢ कारे सत्यागदस्य | 

22225 इयेनतिलस्य पाते झे। 


। ७० रात्रेः कृति विभाषा! 


७१ नलोपो नञः । 

७२ तस्मान्नुडचि | 

७३ नभ्नाण्नपान्नवेदानासत्यानमु- 
. चिनकुलनखनपुंसकनक्षत्रन- 
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७४ एकादिश्यिकस्य चादुक । ९७ अषष्ठयतृतीयास्थस्यान्यस्य 
७५ नगो5प्राणिष्वन्यतरस्याम्‌ । ' । 7. दुगाशीराशास्थास्थितोत्खुको 
७६ संहस्यः सः संज्चायाम्‌ Aa तिकारकरागच्छेषु | 

७७ ग्रन्थान्ताधिके च । ९८ अर्थ विभाषा l- 

७८ द्वितीये चानुपाख्ये । ९९ कोः कत्तत्पुरुपेऽचि । ' 

७९ अव्ययीभावे चाकाले । १०० रथवदयोश्च | 

८० बोपसरजनस्य। ` १०१ तृणे च जातो । 

<१ प्रकृत्याशिषि।. : ' `| १०२-का पथ्यक्षयोः । 


१०४ विभाषा पुरुषे । 
त्युदकछु। ` . 

त्युदर्केश १०५ कवं चोष्णे । 
| पथि च च्छन्दसि | 


८२ समानस्य च्छन्दस्यसूथैप्रसू- | १०२ इषद्थ | 


८३ ज्योतिज॑नपद्रात्रिनामिनाम- 
गोत्ररूपस्थानचणवयोवचनव- 


ggi ` १०७ पृषोद्रादीनि यथोप दिष्टम । 
८४ चरणे ब्रह्मचारिणि । १०८ संख्याविसायपूवस्याहस्याह- 
८५ तीर्थे ये। नन्यतरस्यां ङो । 
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तोः 15 5- 

७१, युजेरसमासे । 

७२'नपुसंकस्य JFT: | 

५३ इकोऽचि faat 

७४ तृतीयादिषु भाषितपुरुकं पु 

बद्गाळवस्य। ` . 

७५ अस्थिदघिसक्थ्यक्ष्णामनडु- 
८दासः |: : १) 

७६ छन्दस्यपि, इञ्यते । 

७७ ई च. द्विवचने । 

७८ नाम्यस्ताच्छतुः। _ > 

७९ वा नपुंस्कस्य |, `." 

८० आच्छीनद्योनुम्न | 

८१ शप्ञ्यनोनित्यम्‌। 

८२ सावनडुहः । 

८३ इक्स्त्रवःस्वतचसां छन्दसि | 
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पथिमथ्यूसुक्षामात 1. “ ` | ६ ऊर्णोत्तेविभाषा | 
८६ इतोऽत्सचनामस्थाने YA ७ अतो हलादेछेघोः । 


टऽ्थोन्यः। . : < नेडुशि कृति । 

८८ भस्य zatu | ९ तिलुत्रतथसिखुसरकसेष च। 
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९० गोतो :णित्‌। ११ श्युकः किति 

९१ णलुत्तमो बा! ˆ -ˆ | १२ सनि ग्रहुशुहोश्च। 
९२'सख्युरसम्बुद्धौ 157 १३ seag छिदि। 


“ ९३ अनङ्सो। . ` १४ श्वीदितो निष्ठायास | 
९४ ऋषदुशनस्पुरुदंसोनेहसां च ] | १५ यस्य विभाषा | 


९६,तृज्बत्क्रोष्टुः। - :. १६ आदितश्च । Far 
९६ स्त्रियांच । १७ विभाषा भावादिकर्मणोः । ` 
९७ विभाषा तृतीयादिष्वाच | (८ छुग्धस्वान्तध्यान्तलञस्लिष्ट- 
९८ चतुरनड॒होरासुदात्तः l विरिब्धफाण्टबाढानि मन्थ- 
९९ अस्संबुद्धौ । मलमा विल 
नायासभूदोष | 
koo; wa इद्धातोः | zA 
. १०१ उपधायाश्च | १९ विरली वेयात्ये। 
१०२ उदोष्ठयपूवेस्य | Ro, a | 
5 ; २१ प्रभो परिद्दढः 
८१०३, बहुल छ चि ६ 7 २२ कच्छ्गहनयोः कषः । 
= द्वितीयः पाद २३ घुषिरविशब्दने | 
१ सिचि वृद्धि: परस्मैपदेषु | २४ अर्देः संनिविभ्यः । 
२ अतो हरान्तस्य | २५ अमेश्चाविदूये | 
३ वद्त्रजहळन्तस्याचः। २६ णेरध्ययने बृत्तम t 
४'चेट्रि। २७ वा दान्तशान्तपूणद्स्तस्पष्ट- 
५ हयाचन्तक्षणश्वसजाणणिश्व्ये च्छन्शघ्राः। 
दिताम्‌। ` २८ रुष्यमत्वरसंघुषास्वनाम | 
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३७ अ्रहो5लिटि दीघः L 
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३९ नलिङि। 

४० सिचि च परस्मेपदेष | 


४२ लिड़सिचोरात्मनेपदेषु । 

४३ ऋतश्च संयोगादेः |, , 

४४ खरतिसूतिसूयतिघूजूदितो 
वा 12772 

* ३५ रघादिस्यश्व | _ 

४६ निरः कुषः । 

४७ इण्निष्ठायाम्‌ । 

४८ तीषसहल्भरुषरिषः। . . 

४९ सनीवन्तधम्रस्जदम्भुथिस्त्र- 
यूणुभरश्षपिसंनाम.। 
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॥ ५० ह्लिशः क्वानिष्ठयो; | “० 
| ५१ पूङश्च । 
| ५२ बसतिक्षुधोरिद्‌ः। 


५३ अञ्च पज्ञायाम्‌ | 
५४ gA विमोहने । 
५५ जुबइच्यो एकत्व । 
६ उदितो वा। 
५७ सेऽसिचि छतचृतच्छृदलद 
नृतः: ` 
५८ गमेरिट्‌ 'परस्से पदे । 
VA बृङ्गयश्चतुभ्यः। 
६० तासि च FAT: |l 
६१ अचस्तास्वत्थल्यनिटो नित्यम्‌। 


| ६२ उपदेदो SAA: । 


६३ ऋतो भारद्वाजस्य | 
६४ बभूथाततन्थजणभ्मववर्थेति 
निगमे । 


| ६५ विभाषा सजिइशोः । 


६६ इडत्त्यतिव्यंयतीनाम | 

६७ वस्वेकाजाडसाम । - 

६८ विभाषा गमहनावेदावेशास | 
६९ सनिससनिवांसम्‌ | 


७० ऋद्धनोः स्ये । 
७१ अञ्चः सिचि । 


परस्मपदेघु | 
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८५ रायो इछिं।> ,. ` | १११६दोऽय्युंसि । त 0. 
८१/युष्मदस्मदोरनादेशो । ११२ अनाप्यकः | आटा, 
८७ द्वितीयाया a ११३ हलि लोपः। ४ ¦ EN 
८८ प्रथमायाश्च द्विवचने भाषा- | ११४ asife: । 2 
याम्‌ । ११५ अचो डिणति | 
८९ योऽचि a ११६ अत: उपधायाः | 
द्र NDI १६ . ११७ तद्धितेष्वचामादेः | 
९२ युवावौ द्विवचने | MO ya 
९३ यूयवयो जसि | pa 
९४ त्वाहौ खौ। . तृतीयः पादः । 
९५ तुभ्यमह्यौ ङयि | , १ देविकार्शिशपादित्यवाड्दी- 
९६ तवममौ ङसि। . धेसत्रश्रियसामात्‌ | 
९७ त्वमावेकवचने | ` | २ केकयमिन्रयुप्रलयानां यादे 
९८ प्रत्ययोत्तरपद्योश्च । रियः। 
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!:३ न य्वास्याँ पंदान्ताम्यां पूर्वो | २८ प्रवाहणस्य ढे! 
तु तास्यामेच्‌। "77| २९ तत्प्रत्ययस्य च । yA 
४ द्वारादीनां च। र | ३० AF शुचीश्वरच्तेत्रज्ञकुशाछ-. 
५ न्यग्रोधस्यःत्र केवलस्य |” ˆ | निंपुणानाम। र 
8 न.कमैव्यतिहारे। `ˆ ३१ SL पर्याथण। 
७ खागतादीनां च! ` | ३२ हनस्तोऽचिण्णलोः | 
८ श्वादेरिञि । ३३ आतो युक्चिण्कृतोः । 
l । ३४ नोदात्तोपदेशस्य सान्तस्या- : 
. १० उत्तरपदस्य । ` - ¬ । * नाचमेः। 
११ अवयवादृतोः । ३५ जनिवध्योश्च । 
१२ सुसर्वार्धाञ्जनपदस्य | ३६ अतिह्ीव्लीरीक्नूयीक्ष्माय्यातां 
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- १६ स्याभचिष्यति। . ३९ लीळोचुग्छकाबन्यतरस्यां स्ने 
१७ परिमाणान्तस्यासंक्षाशाणयोः। . हविपातने | 
` १८ जे प्रोष्ठपदानाम्‌ | ४० मियो हेतुभये षुक्‌ । 
१९ हृद्भगसिग्ध्वन्ते पूर्वपदस्य च ॥ ४१ स्फायो घः 
२० अनुशतिकादीनां च। . - | ४२ शदेरगतौ तः। ` 
२१ देवताडन्दे च! `. | ४३ रुहः पोडन्यतरस्याम: |. | 
२२ नेन्द्रस्य परस्य । ४४ प्रत्यवस्थात्कात्पूर्वस्यांत इदा- 
२३ दीर्घाश्च वरुणस्य। . '› प्यसुपः। 
२४ प्राचां नंगरांन्ते । | ४५ न यासयोः । 
२५ जङ्गळघेचुवळजान्तस्य विभा- | ४६ उदीचामातः खाने यकपूर्वा- 
२६ मर्घात्परिमाणस्य पूवस्य तु वा|| ४७ सस्रैपाजाज्चाद्वाखा asya 
२७ नातः परस्य। : 


५ णामपि | 
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९७ विचायमाणानाम्‌ | ठ उ लमानपादे । 
"९८ पूर्व तु साषायाम। ¦ . ११ स्वतवान्पायौ | 
९९ प्रतिश्रवणे च. » | १२ कानास्रेडिते । ४ 
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यह | ४० नमस्पुरसोगत्यो: । 
९६ से उपि? KA | इढुदुपधस्य चाप्रत्ययस्य | 
SN ४२ तरसोध्न्यतरस्यास्‌ । 

१७,सोभगोअघोअपूवैस्य,योऽशि। ४३ दिखिश्चतुरिति त्वो । 

१८ उपचाव शाकरायन- | ४४ इसुसोः सामर्थ्ये । 
wama yA Dx समासेऽनुत्तरपद्स्थस्यः। 
२० ओतो गाग्यस्य | x शाकर्णीष्वनव्ययस्य | 3 
२१ उञि च पदे। , ` | ४७ अघः शिरसी पदे । 

4.4 afs सवषामस 1. , . | Ye कस्कादिषु SI 

२३ मोऽनुस्वारः | “ | ४९ छन्दसि वा प्रा्रेडितयोः। ` 
२४ नश्चापदान्तस्य झलि। . ५० कःकरत्करतिकृघिकृतेष्वन- : 
२५ मो राजि. समः को । दितेः। 
: २६ हे मपरेःचा |: ` | ५१ पञ्चम्याः परावध्यर्थे . 

२७ नपरे F: l , | ५२ पानो च बहुलम्‌ | 

२८ SN STERRI . | ५३ sgar: पतिषुतरपृष्ठपारपद्प- 
२९ डः सि घुट्‌। RR यर्पोषेषु | ः 

३० नश्च । _ | ५४ इडाया वा la 

३१ शि तुक। ५५ अपदान्तस्य“सूधेन्यः :। 

३२ ङमो इस्त्रादचि ङमुण्नित्यस्‌। | ५६ सहेः साडः सः। 

३३ मय उञो बो-वा । र ५७४इण्कोः | ५ 

३४ विसजनीयस्य स: | ` ५८ जुम्विसजनीयशतव्यवायेषपि | 
३५ शपेरे विसजेनीय:। ` | ५९ आदेशप्रत्यययोः। - 

३६ वा शरि। pi : | ६० शासिवसिघसीनां च।: 

३७ कुप्बोः क «पौ च। ` ` ` | ६१ स्तौतिण्योरेव षण्यम्यासात । 
३८ सोऽपदादौ । o : | ६२ सः खिदिस्िदिसहीनां च । 
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६३ प्राक्सितादड्व्यवायेऽपि । 

६७ स्यादिष्वम्यासेन चाम्यासस्य ! 

६५ उपसर्गत्सुनोतिसुवतिस्यति-.. 
स्तौतिस्तोमतिस्था सेनयसेध- 
सिचसञ्जस्त्रज्ञाम्‌। 


७० परिनिविम्यः सेवसितसय- ` 
सिबुसहसुट्स्तुखज्ञाम्‌। ` 
७१ सिवादीनां चाड्व्यवायेऽपिः। 
७२ अनुविपयेभिनिभ्यः स्यन्दते- 
प्राणिषु । 
७३ वे. स्कन्देरनिष्ठायाम्‌ | 
७४ परेश्च | 
७५ परिस्कन्दः प्राच्यभरतेषु | 
७६ स्फुरतिस्फुलत्योनिनिचिभ्यः। 
७७ चेः स्कञ्षातेनित्यम्‌ | 
७८ इणः षीभ्वंहुङ्लिरां धोऽङ्गात्‌। 
७९ विभाषेटः । - 
८० समासेऽङ्गलेः सङ्गः | 
८१ भीरोः स्थानम्‌ । 
<२ अञ्चेः स्तुत्स्तोमसोमाः। 
<३ ज्क्ीतिरायुषः स्तोम: । 
८४ मातृपितृम्यांस्वसा। . 
८५ मातुःपितुर्म्यामन्यतरस्याम । 


| ६९ वेश्च खनो भोजने । 


८६ [निसः स्तन २ संज्ञा- 
याम्‌। TN 

८७ उपसर्गप्रादर्भ्यांमस्तियेच्परः | 

८८ खुविनिदुंम्येःखुपिस्‌तिससा:। 

८९ निनदीम्यां खातेः कोरले । 

९० HA प्रतिष्णातम्‌ । 


- ९१ कपिष्ठलो गोत्रे । 


९२ प्रष्ठोऽग्रगामिनि | 

९३ बक्षासनयो विष्टरः । 

९४ छन्दोना्रि च। ` 

९५ गवियुधिभ्यां स्थिरः । 

९६ विकुशमिपरिम्यः स्थलम्‌ | 

९७ अस्वाम्बरगोभूमिसव्यापद्धित्रि- . 
'कुशोकुशङ्कङ्गमञ्जिपुञ्जिपर- 
मेबहिर्दिव्याभ्रिभ्यः स्यः | 

९८ सुषामादिषु च । 

९९ पति संज्ञायामगात्‌ | 


१०० नक्षत्राद्वा | F 
१०१ इस्वात्तादो तद्िते।, 


१०२ पवळे कक [वनासेवने | 
१०३ ततश्चु:ष्वन्तःपादस । 
१०४ यजुष्येकेषाम । 

१०५ स्तुतस्तोमयोइछन्द्सि | 
१०६ पूर्वपदात्‌ | 

१०७ सुञः | 

१०८ सनोतेरनः। . 

१०९ सहेः पृतनर्ताभ्यां च । 
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हिसवनादीनास्‌ । ॥«.. ९. 
१११ सात्पदाद्यो: | . 0३ 
१२ सिचो यङि । १२ एकाजुत्तरपदे ण: | 
११३ सेघतेगेतो । १३ कुमति च ।, 
११४ प्रतिस्तव्धनिस्तव्धो च। | १४ उपसर्गादसमासेऽपि णोपदे- 
११५ सो ढः । स्य। 
११६ स्तम्भुसिबुसहां चङि | Ms मता । 
११७ सुनोतेः स्यसनोः । आ Ls वन 
११८ सदेः परस्य लिटि । | बगेदनद्पतपद्घुमास्थतिह- 
११९ निव्यमिभ्योड्ड्व्यवाये वा न्तियातिवातिद्वातिपसातिवप- 
sal ¦ . । तिवहतिशास्यतिचिनोतिदे- 
——— | ग्धिषु च | | 
.. चतुर्थः पादः | १८ शेषे विभाषाकखादावषान्त 


१६रषाभ्यांःनो णः,खमानपदे ।?' उपदेशो । 
` २,अद्कुप्वाङ्नुस्व्यवायेऽपि । | १९ आनितेरन्तः। 
त्वाम ka २० उभो साभ्यासस्य | 
४ चन पुरगामिश्रकासिप्रका- | २१ हन्तेरत्पूवेस्य | 
. सारिकाकोटराभ्रेभ्यः। : | २२ वमोर्चा | 
५ प्रनिरन्तःशरेश्चुएक्षात्रकाष्य-| २३ अन्तरदेशे । 
खाद्‌रपीयूक्षाम्योईसंज्ञायाम- २४ अयने च । 


wi २५ छन्दस्यूदवग्रहात । 
विभाषौषधिवनस्पातेभ्यः। | २&नग्ध miez 
७ अह्नोऽदन्तात्‌ । २७ उपसर्गाद्नोत्‌ रं 
८ बाहनमाहितात | २८ कृत्यचः । 
९ पाने देशे । २९ णेविभाषा । 
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AIR: त्र शाकल्यस्य । 
३१ इजादेः सचुमः। ५० सवत्र 
३२ वा निसनिक्षनिन्दाम । ५१ द्रीर्घादाचार्याणास | 
३३ न साभूपूकमिगमिप्यायीचेः | ८२ झढां जश्झशि । 


TA! ५३ अभ्यासे वचं । ` 
३३ दाटयवान्ताव्‌ । ५४ खरि च। 
३५ नशेः षान्तस्य । | के 
३६ पदान्तस्य । ५५ वावसाने । 
३७ पद्व्यवायेऽपि | ६ अणोऽप्रणह्मस्यानुनासकः । 
- ३८ छुज्नादिषु च।, ५७ अनुस्वारस्य ययि परसवण: | 
|. ३९ स्तोः इचुना ag: । - ५८ वा पदान्तस्य । 
i 3० इना इः ळी ५९ तोलि । 
0 | 
| Ja षि। ६० उद्‌ः स्थास्तम्भोः पूर्वेस्य । 
` ३३ शात्‌। ६१ झयो होऽन्यतरस्याम्‌ | 
५४ यरोध्युनासिकेऽदुनासिको | ३२ शश्छोऽरि। 
| वा: ६३[हलो यमां यमि छोप:। £ ५: 
| ४५ अचो रहास्यां डे । ६४ झरो झरि सवर्णे । 8 
४६ अनचि च | ५ ६५ उदात्तादनुदातस्य सरितः | 
WA नादिन्याक्रोशे पुत्रस्य। `| ६६ नोदात्तस्व॒रितोदयमगाग्यका- 
४८ शरोषचि । च्यपगाळवानाम्‌ | 


४९ जिप्रश्रतिषु शाकटायनस्य | | ६७ अ'अ |. 


इति श्रीपाणिनिमुनिप्रणीतोऽषाध्यायीसूत्रपाठः 
BA समासः | 


७» WA नितिन 
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पृष्ठ सूत्र सं० अशुद्ध शुद्ध 


७८ परस्मपैदम्‌ RAT २६ १५७ Pa इच्यार्थेपु 
१४ २१३ १४ २७ ७ RA लिङर्थ 
२८ दशे दशेन „ २३ कात काङ्चे 
४° प्रत्याङभ्यां प्रत्याङ्भ्यां |», ३१ पूरे पूरेः 

३० उपसजनं उपसजेनं | » ४७ तोयायाम्‌ तीयायाम्‌ 
३४ पप्ञ्चन्यरस्याम्‌ षप्त्यन्यतरस्याम्‌ २८ ७२ शीङस्थास शीडस्थातु 
३५ दूरन्तिकि दूरान्तिक „ ७६ चात्मने पदानां आत्मनेपदानां 

पाद पादः २६ २ म्याम्भिस्‌ enag 

५७ ५० ५७ ।३१ ८० म्यश्च भ्यश्च 

७० कोडिन्य aiem ३२ ११५ मातुरुत मातुरुत्‌ 
छद ७७ ७८ ३२ १२६ गोधायया गोधाया 
२४ दशगर द्शगृ ३४ ३८ वुञ त बुभू 
४८ गिद्रु णिश्रित्रु '३५ ७६ कृशाश्वश्यकु ऋशाश्वश्येकु 
५१ म्यः . भ्यः ३६ १३५ कोपाधाच्च कोपधाच्च 
७९ तेनदि तनादि ४१ ५६ मड्डकक META 
RRR a | mia भेराद 
३६ ललट ललाट ।४३ ३५ ऽपच्चम्याः ऽपन्चम्याः 
१४० षिषि ufa (५३ ७५ ata: सामलोम्नः 
१५५ लुण्ठ लुण्ट p ६६ श्रते श्तेः 

३७ परित्योणी परिन्योर्नी ५४ १० चन्स चनप 

४० इस्तादाने हस्तादाने (५७ ११४ म्बेषस्बाले aAA 
७२ विषु विषु ऽस्विके आस्बिकेळ, 
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फड दसन अद एद. एष्ट सरसं अशुद्ध z 

ae १८० सडिवधोः aaa [७४ ७४ gai E 

६१ ७२ गोविडाल गोविडाल ७६ ४४ प्रत्यंवस्थ प्रत्य यस्थ 


८२ वटं जे az जे wa wa MA es 

z ~ | ` - ग 

६३ षष्ठाध्याये ISAAT 102 १० संपोग ; 4 YA 
६४ २२ दनू दनूड Wa षष्ठाध्याये सपमाध्याये 
६५ ६५ अरुद्विय— अरुदिय — izo ८ सूयास सूयासं 


इइ ६६ दनोदेशे दनोरदेशे ८१ ३३ ज्ञाता अङ्गारा 
६६ ९६ पुरुपेऽच ` पुरुषेऽचि ।८१ ३५ छदस्य न उन्दस्यने 
६८ २६ अ्रवोदेधोश अवोदेधोद्म ८३ ३६ msaa आजच्छशा 
» ६१ व क्रोश NAN (८४ ७६ gg कुळुराम्‌ 


६६ ७४ माङ्योगे माझ्योगे E २६ सिः सि मु 
७१ १७४ मयागि मयानि „ ४६ वाप्रान्रेडितयोः वाप्राम्रेडितयो: 
७२ ४८ zgi -इप्ट्वी ६ ७३वे वः 


3 € 
» ७६ नपुंसकस्य नपुंसकस्य ८ ५६ qa: परसवणः 
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श्रीशमलालकपूर E अमृतसर 
का 


. सस्ता ओर पुन्दर प्रकाशन 


आये जगत्‌ को यह जान कर महती प्रसन्नता होगी कि रामलाल कपूर 


टूस्ट अमृतसर ने अपना प्रकाशन कार्य कुछ वर्षों से पुनः पूर्ववत्‌ भले प्रकार ` 
प्रारम्भ कर दिया हे । निग्न पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी ह | 
सन्ध्योपासनविधि--ऋषि दयानन्दकृत माषार्थ, दैनिक हवन तथा ¦ 


१. 


भजनों के सहित | घटाया हुआ मूल्प्र -))| 


व्यवहारभानु--श्रषि टयानन्दकृत | बरालको को व्यवहार की उचित | 
शिक्षा देने वाला AJA ग्रन्थ | यह ग्रन्थ प्रत्येक श्राये बालक-बालिक्राश्रो ' 
के विद्यालयों में पाठ्य पुस्तक रखने योग्य है । मूल्य =)॥ ' 


ऋषि दयानन्द सरस्वती का स्वलिखित ओर स्वकथित आत्म- 


चरित्र--सम्पादक श्री १० भगत्र दृत्तजी रिसर्च स्कालर | ऋषि दयानन्द . 


के.प्रसिद्धि मे ग्राने से पूर्व की घरनाग्रों का यही एकमात्र प्रामाणिक 


लेख है (>) Ei 
हवन-मन्त्र- प्रार्थना, स्वस्तिवाचन, शान्तिप्रकरण, बद्‌ हवन और 
भजनों से युक्त | मूल्य “”) 


आर्या सिविनय- ऋषि दयानन्दकृत (प्रथम और द्वितीय संस्करण से 
मिलाकर अत्यन्त शुद्ध और सुन्दर छापा, गया है। संदिग्ध स्थलों पर 


टिप्पणियां दी गई हँ) । ह मूल्य ।2) 
आर्योद्देश्यरल्षमाला--श्रषि दयानन्द कृत | शुद, सुन्दर, तथा *सटिप्पण 
संस्करण | मूल्य 7) 
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८, उरुज्योति? अर्थात्‌ वैदिक अध्यात्मखुधा- थी डा० वासुदेव र्ण 
जी अग्रवाल लिखित | वैदिक अध्यात्म विषयक उच्चकोटि का 4397, 
कागज छपाई गर और सुम्दर । _ SE ३) 

१, वेदाङ्ग यद वेदवाणी के इस, वर्ष का विशाल विशेषांक हे इसमें ३६ 
उच्चकोरि के गवेषणात्मक वेदव्रिषयके मौलिक लेखों का संग्रह R | दूसरे 
शब्दों में इसे वेदविपयक्र ३६ द्रेकटों वा नित्रन्धो का संग्रह कह सकते है ] 
मूल्य १) पिछले वेदांकों का मूल्य मी प्रति अङ्क १) कर दिया गया दै | 

| १७, वेदवाणी की पुरानी फाइलें--वर्ष २ ग्रक १० मूल्य २), व ३ 

चर १० मूल्य.२॥), वर्ष ४ Ag १० मुल्य ३), वर्ष ५ वेदांक महित 
४), डाक व्यय पृथक होगा | थोड़ी प्रतियाँ शेष हँ, शोधता कर | 

१९. ऋषिद्यानन्द के ग्रन्थों का इतिहास--प्टाया हुश्रा मूल्य 

| ER बढ़िया सं० ४), साधारण do ३) 

| १२. ऋग्वेद सापामाष्य - (वेदवाणी में छपा) प्रथम माग मू०२॥) 

| १३. वेदवाणी--मासिक पत्रिका बाषिक मूल्य ५) 

| डर 

` निम्न पुस्तके छप रही हैं 

| १. ऋषि दयानन्दं कृत agir भाष्य श्री ५० ami जी 

' जिञ्ञपुद्वारा सम्पादित तथा अत्यन्त विद्दत्तापूणं विवरण के साथ इस 
मंगदाई के समय में भी इसके जिये क्शित्र रूप से रेग पेपर तैयार 

' करवाया गया है। ` ` e 

| २. ऋषि दयानन्द के पत्र और विज्ञापन-भ्री पं० भगवद्दत्त जी' 
| स्सिचेस्कालर द्वारा सम्पादित । इस संस्करण में लगभग ३५० नये 

1. पत्रो और विज्ञापनों तथा उनकी सूचना का सन्निवेश हुआ है । 

| ३. क्षीरतरङ्गिणी -चीरस्वामी विरचित पाणिनीय धातुपाठ की सब्र से 
| प्राचीन तथा महत्तपूर्ण व्याख्या | 
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